हमारे देश में भगवान नाम की महिमा बहुत बताई जाती है और कोई हमारे ही देश में नहीं
सभी धर्मों में भगवन नाम का महात्मय बताया जाता है तुलसीदास ने तो यहाँ तक लिख
दिया है भाव कुभाव अनक आलस हूँ नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ कुभाव से भी आप नाम ले लो
भगवान का भागवत में तो और आगे बढ़कर लिखा है सांकेत्यमपारिहास्यं बा सुभम हेलन में
वा, बह, कुंठ नामक, ग्रहणों मशे सागरम, बिधु इशारे इशारे में भी भगवान का नाम ले
लो हँसी मजाक में भी ले लो गाने बजाने में भी भगवान का नाम ले लो अपमान जनक
व्यवहार में भी भगवान का नाम ले लो तो भी सब पाप समाप्त हो जाते हैं यहां तक उल्टा
नाम जपा जग जाना बाल मिक भय ब्रह्म समाना बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं भगवन नाम के
बारे में और एग्जाम्पल दी जाती है अजामिल मृयमहाणोहरेनाम गणन पुत्रों
पचारितमअजामिलोप्यगा धाम कि पुन श्रद्धया गणन मरते समय अजामिल ने अपने बेटे को
पुकारा उसके बेटे का नाम नारायण था बेटे में सबसे अधिक अटेचमेंट था हमारे संसार
में मरते समय लोग कहते हैं हमारे बेटे को बुला 2 हमारी बेटिया को बुला 2 अमेरिका
में है मैं देख लूं आखिरी बार तो जहाँ अधिक साइटमेंट होता है उसको देखने की इच्छा
स्पर्श करने की इच्छा होती है और नारायण नाम उसने लिया बेटे को पुकारने में तो
उसको मुख मिल गया भगवान मिल गए भगवान का धाम मिल गया ऐसा कहा जाता है भागवत में यह
श्लोक हैं लेकिन आप लोगों का अनुभव क्या कहता है भगवन नाम लेने से कुछ नहीं होता
कितने भगवन नाम लिये आप लोगों ने लेकिन संसार का अटेचमेंट बढता जा रहा है पहले
अपने शरीर में प्यार था फिर 1 श्रीमती आ गई 1 पति देव बन गए उनमें प्यार हो गया
फिर 24 बच्चे हुए उनमें अटैचमेंट हो गया फिर बच्चों के बच्चे हुए नाती पोते उनमें
अटेचमेंट हो गया और भगवान का नाम लेते जा रहे ये तो उल्टा हो रहा है सारे पाप धुल
गए तब तो मन में संसार रहना ही नहीं चाहिए शुद्ध मन का मतलब शुद्ध वस्तु उसमें रहे
भगवान रहे उनका नाम रहे उनका गुण रहे उनकी लीला रहे उनके धाम रहे उनके संत रहे
लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हमारे जन्म अनंत बीत गए अगर 1 जन्म में हमने 1 बार भी भगवान
का नाम लिया होगा तो अनंत जन्म में अनंत बार भगवान का नाम ले चुके हमारे देश में
तो बेटा, बेटी के नाम रखते हैं भगवान के नाम पर नारायण गोविंद गोपाल दिनभर पुकारते
रहते हैं लोग तो प्रैक्टिकल तो उल्टा दिख रहा है हम शास्त्र की बात मानें या
प्रैक्टिकल मानें और रीजन बताया जाता है कि भगवान के नाम से सब पाप धुल जाते हैं
क्यों तो उसका कारण बताया है पद्म पुराण में कि भगवान का नाम परणा शुद्धो नित्य
मुतो भिन्न व नाम ना मिनो भगवान के नाम और नामी में भेद नहीं होता गौरांग महाप्रभु
ने अपने पदि में लिखा है नाम ना मकार बहुधा निज सर तत्रारमिता नियमित स्मरणे न काल
हिता दृषि तव कृपा भगवन ममापिदुरदवमीदृशमिहा जान ना नु रागा अपने नाम में अपने आप
को रख दिया भगवान के नाम में भगवान बैठे है यानि भगवान का नाम और भगवान में भेद
नहीं क्योंकि भगवान बैठे फिर भी काम नहीं बना अनंत वार भगवान का नाम लिया ओ उसकी
साइंस समझ लीजिए भगवान का नाम लेना या भक्ति करना ये इंदरियो को नहीं करना है आँख
कान नासिका रसना त्वचा ये 5 ज्ञान इंद्रिय हैं और हाथ पैर वगैरह कर्मेंद्रिय हैं 5
इन दसों को भक्ति नहीं करना है फिर मन को करना है मनेर स्मरण प्राण मन से भगवान का
स्मरण करना इसको भक्ति कहते हैं हमने वही नहीं किया हमारे मन का टेटमेंट संसार में
हैं और रसना से हम भगवान का नाम लेते हैं तो जहाँ मन का टेटमेंट होता है उसी का फल
मिलता है इतने बड़े जीवनमुक्त परमहंस जड़भरत मरते समय उनके मन का अटेचमेंट हिरन में
हुआ तो वो मरने के बाद हिरन बने जीवन मुक्त तू क्यों जी फिर अजामिल क्यों तर गया
अजामिल तरा नहीं ये जो बताते हैं बाबा लोग पंडित लोग इनको पता ही नहीं है ये पता
नहीं कैसे भागवत पढते हैं कैसे समझते हैं बेटे का स्मरण किया था अजामिल ने इसलिए
तारा वरा नहीं क्या किस्सा है समझ लो अजामिल बेहोश हो गया और उसने देखा कि हमको
कोई ले जाना चाहता है शरीर से निकाल के जम दूध इतने में भगवान के दूत आ गये
उन्होंने गाय अब भगवान के दूत के आगे जम दूत की हैसियत क्या तो दोनों में बातचीत
हुई जम दूतों से भगवान के दूतों ने कहा तुमको पता भी हैं धर्म किसे कहते हैं तो
बरनाश्रम धर्म का निरूपण किया जम दूतों ने और भागवत धर्म का निरूपण किया भगवान के
दूतों ने तो भागवत धर्म के आगे वर्णाश्रम धर्म कट जाता है क्योंकि ये शारीरिक धर्म
है तो जम दूतों को भगा दिया भगवान के दूतों ने यानि मरा नहीं अगर भगवान को दूध ले
जाते भगवान के लोक में तब मन जाता हाँ तर गए वो भी छोड़ गए और जम दूध को भी भगा
दिया फिर क्या हुआ फिर उसकी आँख खुल गई वह बेहोश था आँख खुल गई और उसने सोचा अभी
जब दूत आए थे भगवान के दूत आए थे उन दोनों में ये बातचीत हुई थी मैंने कितना पाप
किया ये उसको ज्ञान हुआ इति जात सुनिर बेदा छण संगे न साधुरु उन दोनों के सत्संग
को सुनकर अजामिल को वैराग हो गया veda बेटा बेटी सब से बैराग हो गया सेंट परसेंट
आँख खुल गयी और भागवत के छठवें स्कंध के दूसरे अध्याय का अड़तीसवां श्लोक है फिर
अजामिल ने निश्चय किया धा से मानो भगवत शुद्ध ततकीरतनादीवी भगवान के कीर्तन वगैरह
के द्वारा भगवान में अब मैं मन लगाऊँगा से मानो भागवत भगवान में मन 1 कर दूंगा ये
ज्ञान हुआ उसको उठ के बैठ गया फिर हरिद्वार गया गंगा द्वार पे या त्यकतसरबानुबंधन
हरिद्वार जाके उसने भगवान की भक्ति की 1 साल तब भगवान का दर्शन हुआ तब भगवान का
विमान आया है मम बिमान मा रहय गत या त्रशयापति तो इस प्रकार भगवान में मन लगाए
बिना केवल भगवन नाम लेने से भगवत प्राप्ति नहीं हुआ करती बंधन और मुख का कारण मन
है गौरांग महाप्रभु ने कहा नया नाम गलद श्रुधा या बदनाम गद गद रु धया गिरा पुल कर
निचित बप कदा तवनामकग्रहणे भविशयती हे श्री कृष्ण वो दिन कब आएगा जब आपका नाम लेते
हुए आपका रूप ध्यान करूंगा और आँखों से आंसू बहेंगे शरीर में रोमांच होगा वाणी
गदगद हो जाएगी और ऐसा होते होते 1 दिन ऐसी अवस्था हो जाएगी कजुगाइतन्नमेशेण
चक्षुषा प्राब्रिशायतम सूण् जगत सरवन गोबिंद बिरहे न में अष्टपति महाप्रभु जी के
उनके बिना मिले 1 छन युग के समान लगे आँखों से आसुओं की वर्षा हो सारा संसार 0 सा
लगे ऐसा कब होगा ऐसा जिस दिन होगा जिस क्षण में होगा भगवान भाग कर आयेंगे वहाँ
पहुँचना है हम लोग को खाली हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे अध्यान कर रहे हो
संसार का इससे काम नहीं बनेगा तज्यपसतदार्थभावनम भगवान का नाम लो, कीर्तन करो या
जप करो पहले उनको खड़ा करो मन से अगर आप कहीं देखा तो है नहीं उनको कैसे खड़ा करें
तो भगवान ने ये नियम बना दिया सकरदयदंगप्रतिम मन से जो मन में आये वो रूप बना लो
सकृद्यदंग प्रतिमान तारा हिता मनो मार भाग बतिमददउगतिम दशमस्कंध के बारहवें अध्याय
का 39 वां लो तुमको जैसा अच्छा लगे रूप बना लो भगवान कहते हैं मैं उसको अपना ध्यान
मान लूंगा कितनी बड़ी कृपा 1 दिन का भगवान 1 साल का भगवान 10 साल का भगवान हजार साल
का भगवान लम्बा भगवान छोटा भगवान ठिगना भगवान काला भगवान गोरा जो मन में आये बना
लो और जो मन में आये कपड़ा पहनाओ मने मन से खरीदना नहीं है नहीं कहोगे हम तो हीरे
की माला पहनाना चाहते हैं बहुत गरीब हैं मन से अलौकिक हीरों की माला पहनाओ और उनसे
कुछ मांगो मत न संसार मांगो न संसार से उधार मांगो मोख भी न मांगो प्रेम मांगो
दर्शन मांगो उनका दर्शन मिले उनका प्रेम मिले तो उनकी सेवा करें हमारे देश में
जितनी भक्ति की स्थिति दिखाई पड़ती हैं नाइनटी नाइन, परसेंट, संसार मांगने जाते
हैं मंदिरों में तीर्थों में, तिरुपति के मंदिर जा रहे हैं बैठने देवी जा रहे हैं
अमुक देवी जा रहे हैं अमुक हनुमान जी के यहाँ जा रहे हैं क्यों हमारी नौकरी लग जाए
हमको बेटा हो जाए हमको ये संसार मांगने अरे अनंत, बार स्वर्ग के राजा बन चुके हैं
सब जीव ये लखपती करोड़ पति अरबपति बन कर क्या मिल जायेगा जो अरबपति हैं उनसे जरा
पूछो क्या हाल है अजी नींद की गोली खा के तो सो पाते हैं ये हाल है हमारे तो भगवान
से कुछ मांगो मत रो कर पुकारो उनका दर्शन मिले, उनका प्रेम मिले उनकी सेवा मिले ये
अपना उद्देश्य रखो कामना नहीं और केवल भगवान की उपासना करो और गुरु को साथ में रख
लो ये दोनों शुद्ध हैं 1 कान फूंकने वाले गुरु नहीं जो श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ महा
पुरुष कहीं मिल जाए तो उनके ध्यान और भगवान के ध्यान से अंत करण शुद्ध होगा जैसे
गंदे कपड़े में शुद्ध जल लगाओ तो गंदगी छूटेगी गन्दा जल लगाओगे तो और गन्दा होगा तो
इस प्रकार भगवान के नाम के साथ स्मरण अवश्य करो पहले भगवान का रूप ध्यान करो फिर
उनका नाम लो और चाहे कभी नाम मत लो खाली स्मरण करो और उनके दर्शन की व्याकुलता
बढ़ाओ बात भगवत प्राप्त हो जाएगी और जब इंद्रियां हैं तो उनको भी लगाए रहो भगवान
में अच्छा है रसना से भगवान का नाम गांव कान से संतों की वाणी सुनो भागवत सुनो
लेकिन मन से स्मरण अवश्य करो ये रट लो तुम आत्मा हो शरीर नहीं हो यह शरीर तुम्हारा
है तुम शरीर नहीं हो जब देखते हो मर गया मर गया मैंने क्या शरीर से चला गया वो कौन
चला गया आत्मा वो हो तुम और भगवान के अंश हो दास हो भगवान का आनन्द तुमको मिलेगा
तब परिपूर्ण बनोगे संसार का आनन्द तो अनन्त जन्म मिल चुका वहीं के वहीं खड़े हैं तो
रूप ध्यान पूर्वक भगवान का नाम संकीर्तन ये साधना सर्वश्रेष्ठ है और जो अगर कहीं
ऐसा लिखा हुआ मिल भी जाए भगवान का नाम जैसे कैसे भी लो तो वो इसलिए कह देते हैं
संत लोग शुरू तो करो काका काका शुरू करो जब भगवान का नाम ऐसे लोग बिना ध्यान के तो
अपने आप पूछोगे गुरुजी से की मैं तो बहुत दिन से ले रहा हूँ हमको तो कोई लाभ नहीं
हो रहा है तब गुरु जी समझायेंगे कि तुम्हारा मन भगवान में नहीं लग रहा है संसार
में है तो नथिंग से समथिंग अच्छा है इस दृष्टि से भगवान का नाम राम राम श्याम
श्याम कहना गधा गधा कहने से अच्छा है लेकिन भगवत प्राप्ति करना है अगर वो, रूप,
ध्यान, कर के भगवान में प्यार करना होगा प्यार प्यार उनके मिलने की परमव्याकुलता
वो प्यास बढ़ानी होगी आँसू बहाना होगा तब अन्त करण शुद्ध होगा तब गुरु दीक्षा देगा
ऐसे नहीं देगा असली गुरु जब क्लीन स्लेट हार्ट हो जाएगा शुद्ध ह्रदय तब गुरु कान
में मंत्र देगा या ऐसे ही चिपटा लेगा या आँख से दे देगा बस तुरंत भगवत प्राप्ति अब
अंत करण शुद्ध करने में 1 साल लगे 10 साल लगे 1 जन्म लगाए 10 जन्म लगे ये तुम्हारे
ऊपर निर्भर है जितना अधिक मन लगाने का अभ्यास करोगे उतनी जल्दी होगा लेकिन मन को
ही उपासना करना है और प, ध्यान सबसे प्रमुख है इसका सर्वत्र अभ्यास करो यहाँ से घर
जा रहे हो हाँ श्याम सुंदर को अपने हृदय में सोचो हमारे हृदय में आ जाओ आ गये है
अब मैं जा रहा हूँ पंद्रह मिनट बाद फिर हमारे हृदय में बैठे हो है बैठे हैं बार
बार रियलाइज करो महसूस करो सोचो ये फैक्ट है वेद कह रहा है द्वासुपरणासबझा सखाया
भगवान आपके हृदय में बैठे हैं आपके आइडियाज नोट करते हैं कर्म का फल देते हैं ये
मानो बार बार अभ्यास करने से पक्का हो जायेगा फिर तो आप लोग ऐसे चलेंगे मेरे बराबर
कौन हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान मेरे हृदय में बैठे हैं देखो 1 करोड़ पति 1
अरब पति कैसे अकड़ के चलता है मैं अरब पति हूँ मैं कलेक्टर हूँ कमिश्नर हूँ गवर्नर
हूँ प्राइम मिनिस्टर हूँ अरे तुम क्या हो मेरे हृदय में तो अनंत कोड ब्रह्मांड
नायक भगवान बैठे हैं ऐसी फिल्म होने लगे सर्वत्र उनको देखो किसी को काट न 2 गलत
वाक्य, निंदा न सुनो, न करो सब में वह भगवान बैठे है दीनता नम्रता सहनशीलता बढ़ाओ
तब अंत, करण शुद्ध, होगा तब लक्ष्य की प्राप्ति होगी शेष फिर लाडली लाल की
